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नामकरण 


0 उदय नारायण सिह 'नचिकेता' 

चानके. “चन्द्रमा” नाम देलिऐ' आ 
तंरेंगंणके” 'निहारिका?. कि 
| रातुकु अथ बंदलि: गेलः हमरा ले! ! . 

इजोतके प्रत्यूष' आ' 

सुरुजके 'मार्तण्ड्य' कहबाक'देरी छल कि 

प्रचंड आलोकर्सों आँखि चौन्हिया' उठल; 

जंगलके” 'उपवन' आ' घासपुसके 'दूर्वाक्षतः कहल तँ 
आधि गेल मंत्रक उच्चारण अपनहि; 

अथक खटनीके' कहेले गेर्ल 'निरंसल  प्रयोसें' आं' 
समास' कहल वेजोड़ःशब्दक: जोंड़ोके* ते 
टूटल-भाङ्गल करेज- गेल--सेराय;: 


आब ठीक कने छी जानल शब्द-सबटा 

देब फेंकि अडिन्नाक पेछेबॅडियामि आं 

अहाँक नामे देर्ब बदलि कएँ। क्रेंतु मती कि 

भ” सकेछ एहि बदलिःजायत हमर भगोः ! . 


ई दी जीवितक थिक 

ज्ञे जीयत आ' बदलत अपन वेश आभूषण दाम 
जे जीयत आ' बदलत अपन दुष्टि भाव-भंगिमा 
ई जीवने मात्र हमर अहाँक हैत 

जे क्यो रूप बदलि फए- जी-रहल छी: 

प्रतिपल प्रतिपदा-केरः बंदलेत राशिफल और 
गणितक भरोसे - | 

आउ, हमर नाम बदलि कए रखे' छी 'दुष्यन्त' 
अहाँ शकुन्तले ! 

कण्व कत' गेलाह; मृगंशिशुः? 

हमर तं इयेह दुनूक फिकिर लागल रहत 

वाँकी सबटा थङ्कूमे। 


